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` _ नीति ग्रन्थों के 
अमृत कण . 


धमं शास्त्रों के उपयोगी 
अनमोल वोल 


आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वतः 
(ऋग्वेद) 


“Let noble thoughts come to us 
from every side’ RIGVEDA 1-89i 
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राजमहल के नवोदित उज्जवल नक्षत्र 
“नन्ही स्वाति” 
को 
सस्नेह | J 


“ala” मुजतर 


=e EE ee ee 
पुस्तक रूप में नीति वाक्यों का यह अमूल्य संग्रह हमें 
श्री बालक्कष्ण मुज़तर, राजमहल, कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुआ है, 
हम उनके आभारी हैं | 


“प्रकाशक 
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नोति ग्रन्थों के 


अमृत कण 
हिन्दू धमंशास्त्रो और नीति ग्रन्थों में वणित 


“सामान्य जीवन और व्यवहार के लिए उपयोगी 
महापुरुषों का विवेक विचार 


संग्रहकर्ता : 
बाल कृष्ण मुजृतर 
राज महल, कुरुक्षेत्र 


सुल्पय--पांच रुपये 
प्रकाशक : 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


प्रकाशक? 260 by Muthulakshmi Research Academy 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) 
एस० एन० नगर, 
हरिद्वार (२४९४०१) 


मुख्य विक्रेता-- 
१. धामिक पुस्तक भ्रंडार, बिरला मंदिर, कुरूक्षेत्र 
२. पुस्तक संसार, नुमाइश का मैदान, जम्मु तवी 
३. पुस्तक संसार, बड़ा बाजार, हरिद्वार 
४. गगनदीप पुस्तक भंडार, हरिद्वार 


मुल्य--पांच रुपये 


मुद्रक : 
ओम प्रिटिंग प्रेस; 

३९०५, दाईवाड़ा, नई सड़क, 
दिल्ली-६ 
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दिनचर्या 


ब्राह्म gga बुध्येत । (मनुस्मृति अ० ४, ६२) 
ब्रह्म मुहूतं अर्थात्‌ रात्रि के अन्तिम प्रहर में 
जागना चाहिए । 
ब्राह्म मुहुर्ते उत्त्थाय इति कर्तव्यतायां 
समाधिमुपेयात्‌ । (नीति वाक्यामृत २५, १) 
ब्रह्म मुहुते में उठकर जो आपने दिन भर में 
कार्यं करने हैं उनके सम्बन्ध में शान्ति के साथ 
चिन्तन करना चाहिए | 
मातापितरमुत्त्याय पुर्वमेवाभिवाद येत्‌ । 
आचारयंमथावाऽप्यन्यं तथार्यावन्दते महत्‌ ॥ 
(महाभारत अनुशासनपर्व अ० १०४, ४३) 
सोकर उठने के पश्चात पहले माता-पिता, 
आचार्य तथा जो कोई भो श्रेष्ठ पुरुष हों उन सबको 
नमस्कार करना चाहिए । ऐसा करने से उस व्यक्ति 
की आयु बढ़ती है | 
कुर्यान्मुत्र-पुरीषे तु शचौ देशे समाहितः । 
(अंङ्किरः स्मृति) 


(७) 
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(5) 


मूत्र और शौच साफ-सुथरे स्थान पर अच्छी 
प्रकार सावधान होकर करना चाहिए । 
ग्रामावसथतीर्थानां क्षेत्राणाञचेव वर्त्मनि विष्पुत्रं 
नानुतिप्ठेत । (माकेण्डेय पुराण अ० ३४, २२) 
गांव के रास्ते पर, घर के रास्ते पर, नदी, 
तालाब और मन्दिर आदि पवित्र स्थानों के रास्ते पर 
तथा खेत के रास्ते पर मुत्र और शौच नहीं करवा 
चाहिए । 
पथिकवि sey पयोगिच्छायायां न विसृजेत । 
(हिरण्य केशि गृह्यशेष सुत्र To १, २) 
जिस छाया में पथिक विश्राम कर सकते हों 
उसमें मूत्र और शोच नहीं करना चाहिए । 
गन्धलेपावसानं शोचमाचरेत्‌ । 
(नीति वाक्यामृत २५, १२) 
मुत्र और शौच के पश्चात दुर्गन्ध दुर करने के 
लिए अच्छो प्रकार हाथ धो लेने चाहिए । 
मुखे पयु षिते नित्यं भवत्यप्रयतोनरः । 
दन्त धावनमुहिष्टं जिद्वोल्लेखनिका तथा ॥ 
(अत्रि स्मृति) 
मुह के बासी होते पर मनुष्य सदा अशुद्ध रहता 
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'है अतः दांतों और जीभ की सफाई प्रतिदिन करनी 
“चाहिए । 

एकैकं धर्षयेद्‌ दन्तं मुदुना gata तु। 

दन्त शोधन चूर्णेन दन्तमांसान्यबाधयन्‌ ॥ 

(स्वस्थवृत्त समुच्चय) 

मुलायम कूची से किसी मंजन के साथ एक-एक 
'दांत को रगड़ना चाहिए परन्तु यह ध्यान रखना 
"चाहिए कि मसूढ़ों को कष्ट न हो । 

सुखं व्यायाममभ्यसेत । (शुक्रनीति अ० ३, १०५) 

जो मन को प्रसन्न करने वाला और आसान हो 
बह व्यायाम करना चाहिए | 

इक्षुरापः पयो मुल फलं ताम्बुलभक्षणम्‌ । 

भक्षयित्वाऽपि कर्तव्याः स्नानदानादिका क्रिया ॥ 

(आह्लिक सूत्रावलि) 

ईख, पानी, दूध, मुल, फल तथा पान ग्रहण करने 
'के पश्चात भी स्नान दान, पुजा-पाठ आदि कार्य far 
'जा सकते हैं । अर्थात यदि स्नान में देर हो तो उप- 
रोक्त वस्तुएँ ले लेनी चाहिए । 

'नित्यस्तायी स्यात्‌ 4 (विष्णु स्मृति ६४, ३६) 

स्वस्थ अवस्था में प्रतिदिन स्वात करना चाहिए 1 
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(१०) 


अशिरस्कं भवेत्‌ स्नान स्नानाशक्तौ तु कमिणाम्‌ । ` 
आद्रेण वाससा वा स्यान्माजंनं देहिक fag: | 
(जाबालि स्मृति)' 
यदि किसी कारण से पूरा स्नान करना सम्भव 
न हो तो सिर बचाकर स्नान कर लेना चाहिए और 
यदि यह भी सम्भव न हो तो गीले कपड़े से देह पोंछः 
लेनी चाहिए । 
स्तानस्यानन्तरं सम्यक्‌ वस्त्रेण तनुमार्जनम्‌ | 
(स्वस्थ पुरुष)' 
स्नान के पश्चात्‌ कपड़े से शरीर को मल-मल' 
कर पोंछ लेना चाहिए । 
आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सन्ध्ये समाहितः । 
शुभे देशे जपं जप्यन्नुपासीत यथाविधि ॥ 
(मनुस्मृति अ० २, २२२). 
स्नान के पश्चात पवित्र होकर दोनों सन्ध्या 
समय सावधान होकर पवित्र स्थान पर अपने-अपने. 
सम्प्रदाय के अनुसार जप करते हुए यथाविधि उपा-- 
सना करनी चाहिए । 
यथोक्त-गुणसम्पन्नं नित्यं सेवेत भोजनम्‌ | 
विचायं देशकालादीन्‌ कालयोरुभयोरपि ॥ 
(मनुस्मृति अ० ३, 5°)) 
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(११) 
देश और काल का ध्यान रखते हुए प्रातः सायं 
दोनों समय शास्त्रोक्त गुणों से सम्पन्न स्वादिष्ट एवम्‌ 
स्वास्थ्यकर भोजन करना चाहिए | 


उष्णम्‌ अश्नीयात्‌ | 
(चरक संहिता, विमान स्थान अ० १, २६) 


TH अर्थात ताजा भोजन करना चाहिए | 
स्निग्धम्‌ अश्नीयात्‌ । 
(चरक संहिता, विमानस्थान अ० १, 20): 


चिकनाई वाला अर्थात घी, दूध, दही युक्त भोजन 
करना चाहिए । 


मात्रावद्‌ अश्नीयात | 
(चरक संहिता, विमानस्थान अ० १, 32): 


मात्रा से युक्त अर्थात्‌ जितनी भूख हो उतना 
भोजन करना चाहिये । 


जीर्ण अश्नीयात्‌ | 
(चरक संहिता, विमान स्थान अ० १, ३१). 


पच (हज़म) हो जाने पर भोजन करना चाहिये । 


वीर्या विरुद्धम्‌ अश्नीयात्‌ । 
(चरक संहिता, विमान स्थान अ० १, 32): 
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( १२) 


अपनी पाचन शक्ति के अनुकुल भोजन करता 
“्चाहिये । 
इष्टे देशे अश्नीयात्‌ | 

(चरक संहिता, विमान स्थान अ० १, ३३) 
मन पसन्द भोजन करना चाहिये । 
न अतिद्रतम्‌ अश्नोयात्‌ ॥ 

(चरक संहिता, विमान स्थान अ० १, ३४) 
बहुत जल्दी-जल्दी भोजन नहीं करना चाहिये । 
न अतिविलस्बितम्‌ अश्नीयात्‌ । 

(चरक संहिता, विमान स्थान अ० १, ३५) 
बिल्कुल धीरे-धीरे भोजन नहीं करना चाहिये । 
अजल्पन्‌ अहसन्‌ तन्मना भुञजीत | 

(चरक संहिता, विमान स्थान अ० १, ३६) 
अधिक बातें करते हुए या हंसते हुए भोजन नहीं 

“करना चाहिए । भोजन तन्मय होकर करना चाहिए । 
आत्मानम्‌ अभिसमीक्ष्य भुञ्जीत सम्यक्‌ । 

(चरक संहिता, विमान स्थान अ० १, ३७) 
अपनी प्रकृति ओर शक्ति को ठीक प्रकार समझ 

मकर भोजन करना चाहिए । 
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समानमेकपङ्क्त्यां तु भोज्यमत्रम । 
| (महाभारत अनु० १०४, ९८); 
यदि एक पंक्ति में बहुत से व्यक्ति भोजन कर 
रहे हों तो खाने और पीने की वस्तुओं में समानता 
रहनी चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए । 
बहूना भुञ्जतां मध्ये न चाश्नीयात्‌ त्वरास्वितः । 
, (आह्निक सूत्रावलि). 
Wel बहुत व्यक्ति भोजन कर रहे हों वहाँ 
ज्‌ में 
भोजन करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। सबके 
साथ भोजन करना चाहिए । 
युक्तं चब चबा शब्देर्नाद्याद्‌ वक्त्रविकारवान । 
(विवेक विलास). 
मुखाकृति को बिगाड़ कर चप-चप शब्द करके, 
भोजन नहीं करना चाहिए । 
निषण्णश्चापि खादेत न तु गच्छन्‌ कदाचन । 
(महाभारत अनु० १०४, ६१). 
बेठकर भोजन करना चाहिए चलते फिरते नहीं । 
न वृथा विसृजेदस्नम । (ब्रह्मपुराण) 
बिना प्रयोजन के थाली में व्यर्थ अन्न नहीं 
छोड़ना चाहिए । 
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( १४) 


भोजन गृहे न आचामेत | : 
(ad सिन्धु, gate, तृतीय परिच्छेद) 
जिस घर में भोजन करें उसमें हाथ-मुह नहीं 
धोना चाहिए । 
आचम्य जलयुक्ताभ्याँ पाणिभ्यां चक्षुषी स्पृशत । 
(आह्लिंक संग्रह) 
` हाथ मुह धोने के पश्चात्‌ गीले हाथों से दोनों 
आँखों का स्पर्श करना चाहिए | 
गृहस्थो नियतं कुर्यात्‌ नेव तिष्ठे न्निर््यसः | 
र (महानिर्वाण तन्त्र &२) 
दैनिक नित्य कामों से निपट कर पढाई या घर 
के अन्य कार्य करने चाहिए । कभी बेकार नहीं बेठना 
चाहिए । 
कार्य विना यढुद्यान नगराद्युप सर्पणस, । 
वृथाटनं, तत्‌ शस्तं तु शरीरालस्यशान्तये ॥ 
(श्यैनिक शास्त्र २, २८) 
चाहे कोई जरूरत हो या न हो और बिना काम 
के भी सायंकाल में बाग बगीचे तथा नगर में भ्रमण 
करना चाहिए । इससे सुस्ती समाप्त होकर शरीर में 
चुस्ती आती है । 
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न सन्ध्यासु अभ्यवहारा$ध्ययन-स्त्री-स्वप्त स्यात | 
(चरक संहिता, सूत्र स्थान अ० ८) 
सायं के समय भोजन, अध्ययन, स्त्री प्रसंग और 
"सोना नहीं चाहिए । 
देवतां नत्वा स्मरणं च कृत्वा च शयन । 
(आश्वलायन, गृह्य परिशिष्ट अ० २ ख, १२) 
रात को सोते समय प्रभु को नमस्कार करके 
'उसका{स्मरण करना चाहिए । 
हित्वा प्राक्‌ पश्चिमौ यमौ निशि स्वापो वरो सतः । 
(शुक्रनीति अ० ३, १११) 


पहले और पिछले पहर को छोड़कर रात को 
“बीच के समय में सोना चाहिए | 
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न Bea: हसेत्‌ । (चरक संहिता सूत्र स्थान अ० ८०)» 
बहुत ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए | 
न अनावृतमुखो जम्भा क्षवथु हास्य वा प्रवतं येत्‌ । 
(चरक संहिता सूत्र स्थान) 
जहाँ और भी कोई बैठा हो वहाँ बिना मुह ढके 
जभांई नहीं लेनी चाहिये, छोंकना नहीं चाहिए और 
जोर से भी हँसना नहीं चाहिए । 


न नासिकां कुष्णीयात्‌ । (चरक संहिता). 
अंगुली से नाक नहीं कुरेदचा चाहिए | 
न विगुणमङ्क शचेष्टेत । (चरक संहिता) 


हाथ पैर या शरीर के किसी भाग को बिना 
कारण नहीं हिलाते रहना चाहिए । 
न जनवति नाऽन्तकाले न जप होमाऽध्ययन्‌ । 
मङ्गल क्रियासु श्लेष्म-सिधाणक मुञ्चत ॥ 
(चरक संहिता सूत्र स्थान अ० ८०, ४): 
जहाँ बहुत लोग हों, जहाँ भोजन हो रहा होः 
और जहाँ जप, हवन, अध्ययन और कोई शुभ कार्ये 


(१६) 
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हो रहा हो वहाँ श्रुकना, नाक साफ करना आदि नहीं 
करना चाहिए । 
न Jet विवृणुयात्‌ । (चरक संहिता) 
अपचे गुप्त अंगों को खुला नहीं रखना चाहिए । 
न क्षिप्तपादजंघश्च प्राज्ञस्तिष्ठेत कदाचन | 
(माकंण्डेय पुराण Bo ३४, ४४) 
पेर और जांघ फेलाकर नहीं बेठना चाहिए । 
न स्नायीत नरो नग्नो न शयीत कदाचन | 
(मार्कण्डेय पुराण अ० ३४, ६४) 
स्तात और सोना नंगे होकर नहीं करना 
चाहिए । 
न कुर्याछन्त सङ्घर्ष न कुर्याच्चलनासिकाम । 
(भविष्य पुराण, उत्तरार्धं २०५) 
न दांतों को किट कटाना चाहिए और न ही नाक 
कुरेदनी चाहिए । 


न छिन्द्यान्नखलोमानि । (मनुस्मृति अ० ४, ६६) 

नाखून से नाखून नहीं काटना चाहिए और न ही 
चुटकी से बाल उखेड़ने चाहिए | 

दन्तेर्नोत्पाटयेन्नखान्‌ । (मनुस्मृति अ० ४, ६६) 

दाँतों से नाखून नहीं काटने चाहिए | 
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अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेद निमित्ततः । 
(मनुस्मृति अ० ४, १४४) 
बिना किसी बीमारी या विशेष आवश्यकता के 
अपने गुप्त अंगों को नहीं ws रहना चाहिए | 
अस्थाने शयनं स्थानं यानं गानं स्सरणमिति 
च वजंयेत्‌ । (मैत्रायणी मानव गृह्य सूत्र १) 
सोना, ठहरना, हंसना, याना, जाना, और किसी 
बात को याद करना यह सब काम जहाँ उचित न हों 
वहाँ नहीं करने चाहिए । 
सोपानत्कश्च आासनाऽशन-शयताभिवादन-नस- 
स्कारान्‌ वर्जयेत्‌ । (मेत्रायणी मानव गृह्य सूत्र २) 
आसन पर बैठना, भोजन करना, सोना, गुरुजनों 
का अभिवादन और पुज्य जनों को नमस्कार ये सब 
काम जूता पहने हुए नहीं करने चाहिए । 
संलापं नेव शुणुयाद्‌ गुप्त: कस्यादि सर्वदा । 
(शुक्रनीति अ० ३, १३६) 
छिपकर किसी को बातें नहीं सुननी चाहिए । 


मागे निरुध्य न स्थेयस्‌ । (शुक्रनीति अ० ३, १८७) 


रास्ता रोककर न खड़ा होना चाहिए और त ही 
बेठना चाहिए 
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परवेश्मगतः तत्स्त्रीवीक्षणं नेव कारयेत | 
(शुक्रनीति अ० ३) * 
दूसरे के घर जाने पर उस घर की स्त्रियों को 
ओर नहीं देखना चाहिए । 
परद्रव्यं क्षुद्रसपि नादत्त संह्रेदणु । 
(शुक्रनीति ao ३, &५) 
दुसरों की कोई वस्तु छोटी हो या बडी उसे 
“बिता मांगें या पूछे नहीं लेना चाहिए ।. 
न पथि सुत्र, पुरीषं शिलां च समुत्युजेत । 
(हारीत स्मृति) 
रास्ते पर पेशाब, पाखाना और पत्थर चहीं 
'फेंक्रने चाहिए | 
न संहताभ्यां शिर उदर च कण्ड्येत | 
. (विष्णु स्मृति अ० ७१) 
एक साथ दोनों हाथों से सिर अथवा पेट नहीं 
खुजाना चाहिए । 
उपगस्य गुरुन्‌ सर्वान्‌ विप्रांश्च वाभिवादयेत्‌ | 
| (स्मृति संग्रह) 
गुरुजनों और विद्वानों को पास जाकर नमस्कार 
करना चाहिए, दूर से नहीं । 
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aaa तु प्रत्युत्थायाऽभिवादनम्‌ | 
(आपस्तम्ब धर्मे सूत्र To), 
श्रेष्ठ पुरुषों को खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए 
बेठे-बेठे नहीं । 
कुशलसवरवरवयंसं व्यस्यं वा पृच्छेत । 
(आपस्तम्ब धर्मे सूत्र) 
जो व्यक्ति आयु में अपैने से छोटा या बराबर 
का हो उससे मिलने पर उसकी कुशल-मंगल पूछना 
चाहिए । 
पुज्येः सह नाधिरुह्य वदेत। 
(नीति वाक्यामृत १७, २७) 
पुज्य जनों के साथ बढ़चढ़ कर बातें नहीं करनी' 
चाहिए । 
न अश्लीलं कोतंयेत्‌ । (विष्णु स्मृति अ० ७१) 
अश्लील बातों या अश्लील शब्दों का प्रयोग ना 
क्रे | 
न करं मस्तके दद्यात्‌ मस्तकं न करे तथा । 
(वृद्ध पराशर स्मृति ३/६, २७६) 
सस्तक पर हाथ या हाथ पर मंस्तक रखकर नहीं 
Goat चाहिए | 
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न जानुनोः शिरो धायंम्‌ । (वृद्ध पराशर स्मृति) 
घुटनों पर भी मस्तक रखकर नहीं बेठना चाहिए 
म्यह सब शोक और दुःख के प्रतीक हें । 
पर-शय्यासनोद्यन-यूहयानानि वर्जयेत्‌ अदत्तानि। 
(याज्ञवल्क्य स्मृति अ० १, १६०) 
दूसरों की शय्या, आसन, उद्यान, गृह और वाहच 
का बिना उसकी सम्मति के उपयोग नहीं करना 
चाहिए | 
आणन्तुकेः असहनेश्च सह नर्म न कुर्यात्‌ । 
(नीति वाक्यामृत १, ७, ५६) 
किसी नये व्यक्ति या जो हंसी .मजाक पसन्द न 
HW .हों, के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए । 
रति-मन्त्राहार कालेषु न कमपि उपसेवेत | 
(नीति वाक्यामृत ३२, ४६) 
जहाँ कोई व्यक्ति भोगविलास की मुद्रा में हो या 
“जहाँ सलाह मशविरा हो रहा हो या जहाँ कोई भोजन 
करे रहा हो वहाँ नहीं जाना चाहिए | 
नित्यं याचनको न स्यात्‌ । 
(कूम पुराण उपरिभाग अ० १६) 
. हमेशा माँगने का अभ्यास नहीं करना चाहिए । 
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न मध्याद्‌ गमनं भाषा 'शालिनोः स्थितयोरपि । 
(शुक्रनीति अ० ३, ६६» 
जहाँ दो व्यक्ति बातें कर रहे हों या पास-पास 
खड़े हों वहाँ उनके बीच में नहीं जाना चाहिए । 
न मध्ये पुज्ययोर्यायात्‌ । 

(अग्निपुराण अ० १५५, २१) 
दो पुज्य व्यक्तिं के बीच से नहीं जाना चाहिए ॥ 
अनुज्ञाप्य वा अतिक्रामेत्‌ । (आपस्तम्ब धमं सूत्र) 
यदि दो व्यक्तियों के बीच से जाना आवश्यक हो 

तो उनकी आज्ञा से जाना चाहिए । 


अद्वारेण च नातीयाद्‌ ग्रामं वा वेश्म वाऽवृतम्‌ । 
(मनुस्मृति अ० ४, ७५) 

किसी भी गाँव व बन्द मकान में अनुचित रास्ते 
से नहीं जाना चाहिए । 

पराधिष्ठानमनुज्ञातः प्रविशेत्‌ । (स्मृति चन्द्रिका) 

दूसरों के स्थान या मकान में पूछ कर जाना 
चाहिए । 

न वार्यमाणः प्रविशेत्‌ । (अष्टांग संग्रह ao ३) 

जिस स्थान पर जाना मना हो या कोई वहाँ 
जाने से मना कर रहा हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए । 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


(२३) 


परगृहमकारणतो न प्रविशेत्‌ । (चाणक्य सूत्राणि) 
बिना प्रयोजन के दूसरे के घर या स्थान में प्रवेश 
नहीं करना चाहिए । 
अनायुक्तो मन्त्र काले न तिष्ठेत्‌ । 
जहाँ लोग सलाह मशवरा कर रहे हों वहाँ बिना 
आज्ञा के नहीं रुकना चाहिए । 
न नग्नामीक्षते नारी न नग्नान्‌ पुरुषास्तथा | 
(महाभारत अनु० अ० १६२, ४) 
नंगे स्त्री या पुरुष की ओर नहीं देखना चाहिए । 
न कञ्चन मेहमानम्‌ | 
(विष्णु स्मृति अ० ७, २६) 
पेशाब या पाखाना करते हुए को नहीं देखना 
चाहिए । 
न तीर्थे SAHA स्तायात्‌ । 
(az पराशर स्मृति Ao २, १०५) 
जहाँ स्त्रियाँ नहाती हों वहां पुरुषों को नहीं 
तहाना चाहिए । 
बृद्धान्ताभिभवेज्जातु न चैतान्‌ प्रेषयेदपि नासीनः 
स्यात्‌ स्थितेषु 
(महाभारत अनु० Ao १६२, ४६) 


८८-७0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


rr Ch ii ene esame 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
(२४) 


अपने से बड़े और Gel को किसी बात में दबाना 
नहीं चाहिए और न उन्हें किसी काम के लिए आज्ञा 
देकर भेजना चाहिए । जब बड़े लोग खड़े हों तो स्वयं 
बैठे नहीं रहना चाहिए । 
स्वावासे भोजने चेव न त्यजेत्‌ सहयायिनम्‌ । 
(देवल स्मृति) 
परदेश में जहाँ निवास और भोजन करना हो 
वहाँ अपने साथी को नहीं छोड़ना चाहिए । अर्थात्‌ 
केवल अपने लिए ही प्रबन्ध नहीं करना चाहिए । 
करिष्यामीति ते कार्य न कुर्यात कार्यलम्बनम्‌ । 
(शुक्रनीति अ० २, 28) 
तुम्हारा काम कर दुगा' यह वचन किसी को 


'दैकर उसके काम में देर नहीं करनी चाहिए । 


न न्यूनं लक्षयेत्‌ कस्य पुरयोत स्वञ्ञक्तितः। 
(शुक्रनीति अ० २, २२८) 
किसी की कमी या गलती को केवल बताना ही 
नहीं चाहिए बल्कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे ठीक 
भी कर देना चाहिए । 
न दशयेत्‌ स्वाधिकार गौरवं तु कदाचन । 
५२: (शुक्रनीति अ० २, २४३) 
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किसी बडे पदाधिकारी को अपने पद व अधिकार 
AT अहंकारपूर्ण प्रदर्शन नहीं करना चाहिए । 
साशं दीघं न रक्षयेत्‌ । 
(शुक्रनीति अ० २, २३०) 
किसी को आशा देकर उसे बहुत दिनों तक लट- 
'काए नहीं रखना चाहिए । 
अवस्कर-स्थल-शवञ्च-्रम-स्यन्दनिकादिभिः | 
चतुष्पथ-सुरस्थान-राजमार्गान्‌ न रोधयेत ॥ 
(नारद स्मृति) 
किसी चौराहे, देवस्थान, रास्ते को कूड़ा-करकट 
डालकर गड्ढा खोदकर, या पतनाला रखकर रास्ता 
न रोके । 
पन्या देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे हाचक्षुषे । 
वृद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्ये दुर्बलायच ॥ 
(बौधायन धर्म सूत्र To २) 
यदि किसी तंग (संकीर्ण) रास्ते से विद्वान, 
ब्राह्मण, गौ, राजा, अन्धा, बुढा, बोध वाला, गर्भवती 
'और कमज़ोर व्यक्ति आता-जाता हो तो स्वयं हट कर 
उन्हे मार्ग दे देना चाहिए । 


नैको मिष्टमशनीयात्‌ | (स्मृति संग्रह) 
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बहुत लोगों में अकेले कोई मीठा पदार्थ नहीं 
खाना चाहिए 
खादन्न गच्छेदध्वानम्‌ । (शुक्रनीति अ० 3,235): 
खाते हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहिए । 
न केनचिद्‌ याचितव्य: कश्चित्‌ किञ्चिदनापदि | 
(महाभारत शान्ति To ८८,१६) 
बिना संकट या आवश्यकता के किसी से कुछ नहीं 
मांगना चाहिए 48 
स्यानानि शङ्कितानां च नित्यमेव विसजंयेत्‌ । 
(महाभारत शान्ति To १०३, ३१), 
जिन लोगों के चरित्र को शंका से देखा जाता है 
कभी उनके घर न जाएं । 
सह स्त्रियाऽथ शयनं सह भोज्यं च वजयेत | 
(महाभारत शान्ति To १६३, २४) 
स्त्री के साथ न सोएं और न भोजन करें | 
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घर की सफाई 


वेश्म च शुचि, सुसंमृष्टस्थानं, 
विरचित विविध कुसुमं, . श्लक्ष्ण भूमितलं; 
हृह्यदर्शनम्‌, त्रिषवणा चरित बलिकमं, 
पुजित देवतायतनं कुर्यात्‌ | 
(वात्स्यायन काम सूत्र अधि ४ अ० १) 
घर को साफ सुथरा एवं पवित्र बनाकर रखना 
चाहिए । घर के प्रत्येक कोने को झाड़ बुहार कर साफ 
रखना चाहिए | घर की दीवारों पर भिन्न-भिन्न रंगों 
से नाना प्रकार के फूल पत्ती बनाने चाहिए । 
गमलों में तरह-तरह के फूल सजाकर रखने 
चाहिए । फशे को चमका कर रखना चाहिए, घर को 
दर्शनीय बनाकर रखना चाहिए । तीनों सन्ध्या, सवेरे, 
दोपहर और सायं करें घर में पाले पक्षियों को दानें 
डालें । घर में पूजा स्थल को पवित्र रखें । 
पादावनेजनोच्छिष्टे प्रक्षिपेन्न गृहाड्भराण | 
(विष्णु पुराण अ० ३) 
हाथ पैर धोने का पानी, झूठी चीज़ें और छिलके 
आदि घर के अन्दर न फेके | 


(२७) 
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स्वास्थ्य रक्षा 


सर्वत एवात्मानं गोपायीत । 
(गौतम धर्म सूत्र ६, ३४) 
अपनी रक्षा सब भाँति करनी चाहिए । 
प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्यात्‌ शारीरमोषधेः । 
(महाभारत शान्ति प० २०५, ३०) 
मानसिक दुःखों का बुद्धि विवेक द्वारा और 
"शारीरिक दुःखों को दवाई द्वारा दूर करना चाहिए । 
स्वशक्ति ज्ञात्वा कार्यमारभेत। 
(चरक संहिता सुत्र स्थान) 
अपनी शक्ति का अनुमान लगाकर उसके अनुसार 
“काय आरम्भ करना चाहिए | 
प्रकृतिमभीक्ष्णं स्मेरत्‌ । (चरक संहिता) 
sc, अपनी प्रकृति का बराबर ध्यान रखना चाहिए । 
"कोई काम प्रकृति के विरुद्ध नहीं करना चाहिए । 
न अति साहस माचरेत्‌ । (चरक सं हिता) 
बहुत अधिक साहस नहीं करना चाहिए अपनी 
अक्ति और शक्ति के अनुसार साहस करना चाहिए । 


(२८) 
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(२९) 


न्‌ बुद्धीन्द्रियाणामतिभारमादध्यात । 
र (चरक संहिता), 
ज्ञानेन्द्रियों पर बहुत अधिक भार नहीं डालना: 
Wa । ऐसा करने से उनकी शक्ति क्षीण हो जाती: 
| 
ना साहसातिस्वप्न प्रजागर स्नान पानाझानाच्या 
सेवेत । (आपस्तम्ब धम सूत्र). 
अति साहस, अति सोना, अति जागना, अति: 
चहाना, अति पीना और अति खाना नहीं चाहिए | 
उरावाताऽतपाऽवश्यायाऽति प्रवातान्‌ जह्यात्‌ । 
(चरक सं हिता, सूत्र स्थान). 
सामने से आने वाली हवा, धूप, सर्दी और आँधी: 
“से बचना चाहिए | 
न गिरिविषममस्तकेषु अनुचरेत्‌ | 
(चरक संहिता, सूत्र स्थान). 
पहाड़ की ऊँची-नीची चोटियों पर नहीं घुमना- 
चाहिए । 
न कूलच्छायामुपासीत । 
| (चरक संहिता, सूत्र स्थान) 
नदियों के तट और पहाड़ों की चट्टानों के नीचे" 
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mel बैठना चाहिए क्योंकि उनके गिरने की सम्भावना 
"रहती है । 
न असुनि भृतः अग्निमुपा्तीत | 
(चरक संहिता, सूत्र स्थान) 
अच्छी प्रकार सावधान होकर आगं को ATT । 


खट्वायां च न उपदध्यात्‌ । _ 
(चरक संहिता, सूत्र स्थान) 


आग को चारपाई पर नहीं रखना चाहिए । 

न वेगान्‌ धारयेत । (चरक संहिता, सूत्र स्थान) 

भूख, प्यास, पेशाब पाखाना और छींक जंभाई 
“आदि को रोकना नहीं चाहिए | 

व्यायाम हास्य भाष्याऽध्वग्राम्य धर्मप्रजागरान्‌ । 

नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानति , सात्र या। 

(चरक संहिता, सूत्र स्थान) 

व्यायाम, हास्य, भाषण, आना-जाना, स्त्री प्रसंग 
और जागना इन कामों का उचित होने पर भी 
अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए । 


न वेगितोऽन्यकार्यः स्यात। | 
(चरेक संहिता, सूत्र स्थान) 


पेशाब और पाखाने के दबाव होने पर सब काम 
छोड़ कर इनसे निवृत हो लेना चाहिए । 
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शकटात्‌ पञ्चहस्तं तु दशहस्तं तु वाजिनः। 
दरतः शत हस्तं च तिष्ठेन्नागाद्‌ वृषाद्‌ दश | 
(शुक्रनीति अ० ३) 
गाड़ी से पाँच हाथ, घोड़े से दस हाथ, हाथी से 
at हाथ और बैल से दस हाथ दुर रहना चाहिए । 
न MAM, नाऽविदितंनॅको वाऽधामिकंसह । 
(अष्टांग संग्रह) 
शत्रु के साथ, अनजान लोगों के साथ तथा दुष्टों 
'के साथ अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए । 
सुधे श्रोत्र घ्राण पाइ तेल नित्यः | 
(चरक संहिता सुत्र स्थान अ० ८) 
प्रतिदिन सिर में तेल लगाना चाहिए, कानों में 
डालना चाहिए, नाक से तेल सू'घना और सुरकना 
चाहिए और पैर के तलवे में मलना चाहिए । 
छत्री दण्डी सौनो सोपानत्को युगमात्रहृक्‌ विचरेत | 
(चरक संहिता सुत्र स्थान) 
वर्षा और धूप में छत्री, रात और भयानक 
स्थानों पर SUS का प्रयोग करना चाहिए । चुपचाप 
चलना चाहिए बोलते हुए नहीं । जुता पहन कर 
आना जाना चाहिए । रास्ते पर सीधे चार हाथ हृष्टि 
Vad हुए चलना चाहिए। 
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( ३२) 


नाऽतृजुः क्षुयात्‌, नाद्यात्‌, न शयीत । 
(चरक संहिता) 
छींकते हुए, भोजन करते हुए और सोते हुए 
शरीर को सीधा रखें । 
ated न तियंग्‌ दुरं वान पश्यन्‌ पर्यटेदबुधः । 
(नीति संग्रह) 
ऊपर देखते हुए, इधर उधर ताकते हुए और दुर 
इष्टि जमा कर देखते हुए नहीं चलना चाहिए । सामने" 
और निकट हृष्टि रखते हुए चलना चाहिए | 
दुष्टिपुतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपुतं जलं पिवेत । 
(मनुस्मृति अ० ६, ४३) 
आँखों से देखकर जमीन पर पेर रखना चाहिए: 
और वस्त्र से छातकर पानी पीना चाहिए । 
यथा शरीर न ग्लायेत्‌, नेयान्मृत्यु वंश यथा । 
तथा कमसु वर्तत समर्थो धमंमाचरेत | 
(महाभारत शान्ति पवे अ० २६५, १४) 
मनुष्य को बिना शरीर को कष्ट दिए काम” 
करना चाहिए और जोखम से बचकर काम करना 
चाहिए जिससे उसको मृत्यु न हो जाए। शरीर को: 
स्वस्थ और शक्ति युक्त रखते हुए धर्म कार्यं करने 
चाहिए । 
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सभा सम्मेलन 


आयुक्तप्रदिष्टायां भूमौ अनुज्ञातः प्रविशेता । 
(कौटिलीय अर्थशास्त्र अ० ४) 
किसी सभा सम्मेलन में जाने पर वहाँ के प्रबंधक 


द्वारा निदिष्ट स्थान में उनकी अनुमति से प्रवेश करना 
चाहिए । 


विगृह्यकथनम्‌ः असभ्यम, अप्रत्यक्षम्‌, 
अश्रद्धेयम्‌ अनृतं च वाक्यम्‌ः उच्चैरनमंणि 
हासमः वात-ष्ठीवने च शब्दवती न कुर्यात । 
(कौटिलीय अर्थशास्त्र, योगवृत अ० ४) 
सभा में झगड़ते हुए असभ्य की तरह और गोप- 
तीय अविश्वसनीय बातें नहीं करनी चाहिए । बिना 
हँसी की बात के हँसना नहीं चाहिए । 
न तत्र उपविशेद्‌ यत एनमन्य उत्त्थापयेत्‌ । 
(बोधायन स्मृति To २ अ० ३, ५६) 
सभा में जहाँ से कोई उठा दे वहाँ नहीं बैठना 
चाहिये । 


( ३३) 
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विजम्भण-क्षुतोद्गार-हास्यादीन्‌ पिहितान न: । 
कुर्यात्‌ सभासु नो नासाशोधनं हस्तमोटनम्‌ ॥ 
(विवेक विलास) 
सभा में जंभाई, छीक, डकार और हँसना मुह 
ढांप कर करना चाहिए | इस भाँति नाक की सफाई 
और उंगलियों का चटखाना, तोड़ना, मरोड़ना भी 
सभाओं में नहीं करना चाहिए । 
कुर्यात्‌ पर्यस्तिकां नेव च पाद प्रसारणस्‌ | 
त निद्रां विकथां वापि सभायां कुक्रियाँ न च ॥ 
(विवेक विलास) 
सभाओं में पांव पसार कर नहीं बैठना चाहिए 
त ऊंघना चाहिए और न व्यर्थं की बातें करनी चाहिए 
और किसी प्रकार का अनुचित आचरण नहीं करना 
चाहिए | 
या गोष्ठी लोकविद्विष्ठा या च स्वेरविर्सावणी । 
पर हिसात्मिका या च न तामवतरेद्‌ बुधः ॥ 
(वात्स्यायन कामसूत्र अधि० १, अ० ४, ५१) 
जो सभा जनता के विरुद्ध हो औरं निरंकुश हो 
और दूसरों की हानि या निन्दा के लिए की गई हो 
उसमें बुद्धिमान को नहीं जाना चाहिए । 
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आमोद प्रमोद 
पश्च नाडिका हास्यक्रीडा स्तिगधै: | 
(वाहंस्पत्य अर्थशास्त्र) 
पाँच नाडी पर्यन्त मित्रो के साथ हास्य विनोद 
और खेल खेलने चाहिए । 
तुल्यशोलवयोभि: क्रोडितव्यम्‌ | 
| (वाहेस्पत्य अर्थशास्त्र) 
समान प्रकृति और बराबर की आयु वालों के 
साथ खेलना चाहिए । 
तथा न क्रीड्येत्‌ कंश्चित्‌ कलहाय यथामवेत्‌ । 
(शुक्रनीति अ० ३) 
खेल में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे 
खेलने वालों में आपस में झगड़ा हो जाय | 
क्रीड क्रोइन्नज्ञेः | (स्कन्द पुराण) 
जो खेलना जानते हों उनके साथ खेलना 
चाहिए। 


गृहीतप्रसाधत्स्प अपराह्ने गोष्ठीविहारा: । 
(वात्स्यायन कामसूत्र) 


(३५) 
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दिन का काम करने के पश्चात्‌ तीसरे पहर मित्रों? 
के साथ गपशप करनी चाहिए | 

प्रदोषेच संगीतकानि। (कोटिलीय अर्थशास्त्र): 

संध्या समय गाने बजाने का आयोजन करनाः 
चाहिए | 

घटानिबन्धनं गोष्ठी समवायः समापानकम्‌ । 

उद्यानगसनम्‌, सभस्या क्रीडाश्च प्रवतंयेत्‌ ॥ 

(कौटिलीय अर्थशास्त्र) 

समय-समय पर विशेषतः मिलकर सामुहिक 
पुजानुष्ठान, देव दर्शन, यात्रा काव्य गोष्ठी, जलपान). 
सैर, वन विहार और खेल-कूद का आयोजन करनाः 
चाहिए । 
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संभाषण 


पुर्वाभिभाषी । (चरक संहिता सूत्र स्थान) 
जब कोई परिचित व्यक्ति मिले तो उससे पहले 
बोलें। इसको प्रतीक्षा न करें कि वह आपसे पहले 
बोले । 
स्प्रितपुर्वा भिभाषी । (चरक संहिता) 
बातचीत प्रसन्न मुद्रा में करना चाहिए उदास 
“gat में नहीं । 
परसमंस्पशंकरम्‌ भभेद्वेयम्‌ असत्यम्‌ अतिमात्रं च 
न भाषेत । (नीति वाक्यामृत) 
दुसरे को कष्ट पहुँचाने वाली बात नहीं बोलनी 
चाहिए । विश्वास न करने योग्य झूठी और अधिक 
खात नहीं बोलनी चाहिए । 
बह्वल्पार्थाक्षरं sala संलापं कार्यंसाधकम्‌ . 
(शुक्रनीति) 
बातचीत में ऐसी भाषा का प्रयोग करें, जिसमें 
शब्द थोड़े हों और अर्थ अधिक हो और उससे आपका 
काम भी बन जाए | 
( ३७) 
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न विगृह्य कथां कुयांत्‌ । (शुक्रनीति) 
बातचीत शान्तिपूर्वक करें लड़ने-झगड़ने की भाषाः 
में नहीं । 


न च हास्येन भाषणम्‌ । (शुक्रनीति); 
सदैव हँस-हँस कर बात नहीं करनी चाहिए । 
कथाभंग न कुर्वीत । (शुक्रनीति); 


चलती हुई बात को बीच में टोक कर तोड़नाः 
तहीं चाहिए । 
आयुक्तं यत्‌ कृतं चोक्तं न बलाद हेतुनोद्धरेत्‌ । 
(शुक्रनीति) 
यदि कोई अनुचित बात बोल दी गई हो तो उसे 
जबरदस्ती उचित ठहराने का प्रयत्न न करें । 
अपशब्दाश्च नो वाच्या सित्रभावाच्च केष्वपि | 
(शुक्रनीति); 
किसी के लिए मित्र भाव से अपशब्द न बोलें ।, 
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पारिवारिक कर्तब्य 
सन्तान का पालन और शिक्षण 
चतुवेर्षावधि सुतान्‌ लालयेत्‌ पालयेत पिता | 
ततः षोड्शपर्यन्तं गुणान्‌ विद्यां च शिक्षयेत्‌ ॥ 
(महानिर्वाण तन्त्र) 
पिता को चाहिए कि वह चार वर्ष तक पुत्रों को 
प्यार और पालन करे और पाँचवें वर्ष से सोलहवें 
तक Seg विविध गुणों और विद्याओं की शिक्षा दें । 
कच्याऽप्येवं लालनीया शिक्षणीया प्रयत्नतः । 
(महानिर्वाण तन्त्र ४५) 
इसी प्रकार लड़की को भी लालन-पालन और 
शिक्षा देनी चाहिए । 
कुमारमायोवनप्राप्ते धर्मार्थकोशलागमनाच्च 
अनुपालयेत्‌ | (चरक संहिता) 
जब तक पुत्र युवा न हो उसे धर्म अथे और 
दुसरी विद्याओं मे निपुण बनाकर उसका पालन-पोषण 
क्रें | 
न बालकान्‌ निभंत्सयेत्‌ । (विष्णु स्मृति अ० ६८) 
बालक को निडर एवं साहसी बनाना चाहिए उसे 
डराना धमकाना नहीं चाहिए | 


(३5) 
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माता पिता को सेवा 


यं माता पितरो क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम्‌ | 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कतुः वर्ष शतेरपि ॥ 
(मनुस्मृति अ० २, २२७) 
सन्तान की उत्पत्ति तथा उनके भरण-पोषण 
और उन्नति में माता-पिता को जो दुःख और कठिनाई 
होती है उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं दिया 
जा सकता । 
तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा.। 
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते ॥ 
(मनुस्मृति अ० २, २२८) 
इसलिए माता-पिता का तथा आचार्य का भी 
सदा प्रिय करना चाहिए क्योंकि इन तीनों के सन्तुष्ठ 
रहने पर समस्त तप औरं धर्म कार्य परिपूर्ण हो जाते 
हुँ । 
तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते। 
न तेरनभ्यनुज्ञातो धमंमन्यं समाचरेत्‌ ॥ 
(मनुस्मृति अ० २, २२६) 
( ४०) 
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इन तीनों की अर्थात्‌ माता-पिता और आचार्ये 
` 'की सेवा सबसे बड़ा तप कहा गया है। इन तीनों की 
आज्ञा लिए बिना अन्य धर्मों का आचरण नहीं करना 
चाहिए | 
सर्वे तस्याहता धर्मा यस्येते त्रय आहताः | 
भनाहतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रिया ॥ 
(मनुस्मृति अ० २३४) 
जो इन तीनों का आदर करता है उसके सभी 
'ध् कार्ये पुरे हो जाते हैं और जो इनका अनादर 
करता है उसके सभी धर्म कर्म बेकार हैं । 
यावत्‌ त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत | 
तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात्‌ प्रियहिते रतः ॥ 
(मनुस्मृति अ० २, २३५) 
जब तक माता-पिता और आचाये तीनों जीते रहे 
तब तक दूसरा धर्मे PA करने की आवश्यकता नहीं | 
नित्य उनकी ही सेवा करनी चाहिए और उनके लिए 
जो हितकर और प्रिय हो वही करना चाहिए । 
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पति-पत्नी 


सन्तुष्टो भायंया भर्ताभर्त्रा भार्या तथंव च | 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रुवम ॥ 
(मनुस्मृति अ० ३, ६०) 
जिस कुल में पत्नी से पति ओर पति से पत्नी 
एक दूसरे से सन्तुष्ट और खुश हैं उसका सदा कल्याण 
होता है यह सुनिश्चित है | 


मनुस्म्‌ afar Yo.oo 


(सरल हिन्दी अनुवाद सहित) 


( ४२ ) 
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भाई-बहन 


सा भ्राता श्रातर द्विक्षन मा स्वसारमुत स्वसा | 
सम्यश्चः ATA भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ 
(अथर्ववेद का० ३ सूत्र ३०, 3) 
भाई भाई से द्वेष न करे | बहन बहन से द्वेष नः 
१ रे भाई और बहन मिलकर रहें और कल्याणमयीः 
वाणी का परस्पर व्यवहार करे । 


भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्र स्वका तनूः । 
छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम्‌ । 
तस्मादेतेरधिक्षिप्तः सहेतासंज्वबरः संदा ॥ 
(मनुस्मृति ao ४, १८४,१८४); 
बड़ा भाई पिता के समान होता है। स्त्री और 
पुत्र अपने ही शरीर हैं। नौकर अपनी छाया के समान 
ही अंग हैं | लड़की परम कृपा की पात्र है । अतः यदिः 
यह लोग कभी कुछ अप्रिय बात भी कहें तो बिना 
दुर्भाग्य के सहन कर लेना चाहिये उसमें अपना अप- 
मान नहीं समझना चाहिए । 


( ४३ ) 
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वेषभूशा 


साधुवेशः। (महाभारत शा० Ho २६५, १४) 
भले आदमियों जैसा वेश धारण करना चाहिए । 
"नित्यम्‌ अनुपहत वासाः सुमनाः सुगन्धिः स्यात्‌ । 
(चरक संहिता सूत्र स्थान अ० ८) 
साफ कपड़े पहनने चाहिए, मन को सदा प्रसन्न 
रखना चाहिए और शरीर को सुगन्धित रखो | 
उद्धतवेष धरो न स्यात्‌ | 
(चाणक्या सुत्राणि ४-६४) 
उद्धत और उद्दण्ड जेसा वेश नहीं धारण करना 
चाहिए 
न चामङ्गल्यवेषः स्यात्‌ । 
(माकेण्डेय पुराण अ० ३४, ८६) 
अमंगल सुचक वेश धारण नहीं करना चाहिए । 
न जीणंसलद्वासा भवेच्च विभवे सति । 
(मनुस्मृति ४-३४) 
यदि पास धन हो तो फटा पुराना और गंदा 
कपड़ा Tal पहनना चाहिए । 
वस्त्रोपानहमल्योपवोतानि अन्यधृताति न धारयेत्‌ | 
(विष्णु स्मृति ७१,४६) 
(४४) 
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४५ ) 
दुसरो के पहने हुए कपडे, जते मा 
गी २) ? ल i 
पवीत नहीं पहनना चाहिए । द pe 
प्रसाधितकेशः । (चरक संहिता, सुत्र स्थान अ० ऽ). 


सिर के बालों को स फ सूथ 
[| ॥ - 
aay सुथरा और सवार कर 


न रूढश्मशुरकस्मात्‌ | (गोतम स्मृति), 


बिना कारण दाढी और मुछं हीं 
त ब र 
रखनी चाहिए । Me 


अलंकृतश्च तिष्ठेत्‌ । (विष्णु स्मृति); 
अंगूठी और जेवर पहनने चाहिए। | 
त्रि: पक्षस्य केश, श्मश्रु, लोम, नखान्‌ संहारयेत्‌ । 
(चरक संहिता सूत्र स्थान अ० ८) 
पन्द्रह दिन में तीन बार बाल, दाढ़ी, लोम और- 
नाखून कटवाने चाहिएं । | 


व्योऽनुरूपं वेशं कुर्यात्‌ श्रुर्यात्‌ श्रुतस्याभिजनस्य 
धनस्य देशस्थ च | (विष्णु स्मृति ७१): 


अपनी अवस्था, विद्वत्ता, कुल, सम्पत्ति और देश- 


के अनुसार वस्त्र पहनने चाहिए । 
क्लुप्त केश नख श्सशुदन्तिः शुक्लाम्बरः शुचि: | 
(मनुस्मृति ४-३५). 


बाल, नाखून, दाढ़ी बनवाए रखना चाहिए ।. 


सफेद वस्त्र पहन कर साफ और सुथरा रहना चाहिए ।: 
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श्रेष्ठजन-समादर 


विनय-बुद्धि बिद्याभिजन वयो वृद्ध 
सिद्धाचार्याणामुपासिता । 
(चरक संहिता सुत्र स्थान अ० ८) 
जो विनय, बुद्धि, विद्या, कुल और आयु में बड़े 
हों, जो सिद्ध पुरुष हों और जो आचार्य हों उनके 
-सत्संग और सेवा में रहना चाहिए । 
अभिवादयेद्‌ वृद्धांश्च, द्याच्चेवासनं स्वकम्‌ | 
कृताञ्जलिरुपासीत, गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ 
(मनुस्मृति अ० ४) 
यदि अपने से बड़े लोग घर पर आजावेंतो 
“उनकी आवभगत करनी चाहिए और उन्हें sot के 
“लिए अपना आसन दें। हाथ जोड़ कर विनम्रता के 
साथ, उनके पास रहना चाहिए और जब वे जाने' 
लगें तो कुछ दूर तक उनके पीछ-पीछे जाना चाहिए । 
शब्याऽसनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ | 
(मनुस्मृति अ० २, ११९) 
जहाँ गुरुजन सोते बैठते हों उस शय्या या आसन 
पर सोना और बैठना नहीं चाहिए | 


( ४६) 
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शय्याऽसनष्थश्चेवेनं रत्युत्त्यायाऽभिवादयेत्‌ | 
गुरुजन के आने पर अपनी शय्या = ene! 
as ie स्वागत करना चाहिए बैठे-बैठे या सोए 
ASM नागधेयं च ज्येष्ठानां परिवर्जयेत । 
(महाभारत शान्ति पर्व अ० १६३) 
धुरुजनों का नाम लेकर या तुम कहकर न हीं 
'बुलाना चाहिए उन्हे उनकी उपाधि अथवा योग्यता 
सम्बन्धी उपाधि से बुलाना चाहिए । 
वाक्येन वाक्यस्य प्रतीघातमाचार्यस्य वजयेत 
श्रेयसां च । (आपस्तम्ब धर्म सुत्र प्र० २) 
जब अपने से श्रेष्ठ, बड़े या गुरुजनो से वार्तालाप 
चल रहा हो उस समय उनकी बात को नहीं काटना 
चाहिए | जब' उनका वाक्य पूरा हो जाए तब बोलना 
चाहिए । 
अधस्तादिव हि श्रेयस उपचार: । (शतपथ ब्राह्मण) 
बड़े लोगों की सेवा मन लगाकर विनम्रता से 
'करनी चाहिए उनके सानिध्य में छोटा बनकर रहना 
चाहिए । 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


अतिथि सत्कार 


अतिथिमभ्यागतं पुजयेद्‌ यथाविधि । 
(चाणक्य सूत्र अ० २) 
घर आए हुए अतिथि का विधिपूर्वेक आदर 
सत्कार करना चाहिए । 
गृहागतं क्षुद्रमपि यथाहं पूजयेत्‌ सदा । 
(शुक्रनीति अ० ३, १००) 
यदि अपने घर कोई छोटा मामूली या साधारण 
व्यक्ति भी आ जाए तो उसका भी यथायोग्य आदरः 
सत्कार करना चाहिए । 
तमभिमुखोऽभ्यागम्थ यथायोग्यं । 
यथावयः समेत्य तस्यासन महारथेत्‌ ॥ 
(आपस्तम्ब धर्मं सूत्र To २) 
अतिथि के सामने आकरं अपनी और saat 
आयु के अनुसार प्रणामाशीर्वाद के साथ उसे बैठने के 
लिए आसन देना चाहिए । 
सान्त्वयित्वा तर्पयेद्‌ रसः भक्ष्येरवण्ध्य नेति | (आपस्तम्ब); 
अतिथि को मधुर वाणी, आसन और आराम 
देकर | भोजन पानी इत्यादि से तृप्त करना चाहिए । 
शेषभोजी अतिथीनां स्यात्‌ । (आपस्तम्ब); 


( ४८ ) 
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अधि के भोजन कर लेने के पश्चात्‌ भोजन करें | 
सहासीत” । (आपस्तम्ब) 
अतिथि को अकेला न छोड़ें उसके साथ बैठना 
चाहिए । 
प्रदोषे अनुज्ञाप्य शयीत | (आपस्तम्ब) 
रात को अतिथि से कहकर उसकी आज्ञा लेकर 
सोने जाना चाहिए । 


पूर्व प्रतिबुद्धयेत | (आपस्तम्ब) 
अतिथि के जागने से पहले जागना चाहिए । 
प्रस्थितमनुब्रजेत्‌ | (आपस्तम्ब) 


अतिथि के पीछे-पीछे कुछ दूर तक उसे छोड़ने 
जाना चाहिए । 

यानवन्तमायानात्‌ । (आपस्तम्ब) 

यदि अतिथि किसी सवारी पर आए हों तो उन्हे 
सवारी तक पहुँचाना चाहिए । 


यावत्‌ नानुजानीयादितरः । 
बिना सवारी के जब तक अतिथि लौटने को च 


कहे तब तक उसे पहुँचाने जाना चाहिए । 
अप्रतोभायां सीम्नो निवतंत । 
यदि अतिथि ना समझी के कारण लोटने को न 
कहे तो उसे सीमा तक पहुँचा कर लौठ आना 


चाहिए । 
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सबके साथ सस्नेह बर्ताव 


तथा च॑ सबेभूतेभ्यो वतितव्यं यथाइत्सनि॥ . 
(महाभारत शान्ति पर्वे अ० १६८) 
संब प्राणियों के साथ अपने ही जैसा बर्ताव कर । 
वात्सल्यात्‌ स्ंभूतेभ्यो वाच्याः श्रोत्रसुखाणिरः । 
(महाभारत शान्ति पर्वं अ० १९१) 
सबके साथ सस्नेह और सुखकर वाणी बोले । 
अवृत्ति-व्याधि-शोकार्ताननुवर्तत शक्तितः | 
आत्मवत सततं पश्येदपि कोट-पिपीलकम्‌ ॥ 
: (शुक्रनीति अ० ३,८-९) 
बेरोजगार, बीमार और दुःखी व शोकातुर लोगों 
की यथाशक्ति सहायता और सेवा करनी चाहिए । 
कीड़े-मकोड़ों को भी अपने जेसा समझना चाहिए । 
| मुकाऽनध-बधिर, व्यङ्गा नोपहास्याः कदाचन | 
(शुक्रनीति अ० २) 
TR, अन्धे, बहरे और लुले की भी हँसी न करें| 
कृपणाऽतुराऽनाथ-व्यङ्क-विधवा-बाल-वृद्धात । 
ओऔषधा5वसथाइसनाच्छादने विभयात्‌ ॥ 
(शंख लिखित स्मृति) 


(५०) 
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गरीब, बीमार, अनाथ, लंगड़ा-लुला, विधवा, 
बच्चा और बूढ़े लोगों को दवाई, निवास, भोजन और 
'कपड़ों से भरण-पोषण करना चाहिए। 
हीनांगान्‌ अतिरिक्तांगान्‌ विद्याहीनान्‌ वयोधिकान । 
रूप-द्रव्य-विहोनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥ 
(मनुस्मृति ४, १४१) 
लंगड़े, लुले, अधिक अंग वाले, मुरख, बूढ़े, कुरूप, 
गरीब और छोटी जाति के लोगों को व्यंग्यात्मक शब्द 
नहीं कहने चाहिए और उनका अनादर नहीं करना 
चाहिए | 
सर्व प्राणमृतां शमं आज्ञा तितव्परमहरहः उत्तिष्ठता 
च उपविशता च। (चरक संहिता वि० अ० ८) 
प्रतिदिन उठते और बेठते समय सब प्राणियों को 
मंगल कामना करनी चाहिए । 
प्रत्यक्षं च परोक्ष च परेषामाचरेत प्रियम्‌ | 
(विष्णु धर्मोत्तर पुराण २१३, ३) 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दूसरों का भला करें । 
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आचार-व्यवहार 


(जो नहीं करने चाहिए) 

न अनृतं ब्र यात्‌ । (चरक संहिता, सूत्र स्थान) 

असत्य नहीं बोलना चाहिए । | 

न अन्स्यवम्‌ आददीत । (चरक संहिता)' 

दूसरों का धत नहीं लेना चाहिए । 

न अन्यस्त्रियस्‌ अभिलेषत्‌ न अन्यक्षियम। ` 
(चरक संहिता)' 

दूसरों की स्त्री और धन का लालच नहीं करना 

चाहिए । 


न वेरं रोचयेत्‌ । (चरक संहिता) 
बैरे-विरोध पसन्द नहीं करना चाहिए | 
न कुर्यात्‌ पापम्‌ । (चरक संहिता): 
पाप नहीं करना चाहिए । 
न पापेऽपि पापी स्यात्‌ | (चरक संहिता) 
पापी के साथ भी पाप नहीं करना चाहिए । 
न अन्यदोषात्‌ ब्र यात्‌ | (चरक संहिता) 
दूसरों के दोष नहीं कहने चाहिए । 

( ५२) 
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न अन्यरहत्यम्‌ आगमयेत्‌ । (चरक संहिता) 
दुसरो की गुप्त बातें जानने का प्रयत्न नहीं करता 
“चाहिए । 


न भयम्‌ उत्पादयेत | (चरक संहिता) 
किसी को भयभीत नहीं करना चाहिए | 
कलि न आरभेत । (चरक संहिता) 


किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए । 
न सतो न गुरुन्‌ परिवदेत्‌। (चरक संहिता) 
सज्जनों और गुरुजनों की निन्दा न करो । 


न अतिसमयं जह्यात्‌ । (चरक संहिता) 
आपसी समझौतों को नहीं छोड़ना चाहिए | 
न नियमं भिन्द्यात्‌ । (चरक संहिता) 


नियम नहीं तोड्ने चाहिए । 
न्न मद्य-द्यूत-वेश्या प्रसंग रुचि स्यात । (चरक संहिता) 
शराब, जुआ और वेश्यागमन न करो | 


न कञ्चिद्‌ अवजानीयात्‌। (चरक संहिता) 
किसी का अपमान न करो । | 

न अहम्मानी स्यात्‌ (चरक संहिता) 
किसी बात का अहंकार न करो । 

न अदक्षः। ` (चरक संहिता) 


गंवार, मुखे और अनाड़ी नहीं होना चाहिए । 
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( ५४ ) 
न अदक्षिणः। _. (चरक संहिता) 
कंजूस नहीं होना चाहिए | 
न अधीरः न अत्युच्छित सत्त्व: स्यात | 
(चरक संहिता): 
अधीर और उज्जड़ नहीं होना चाहिए | 


न अभृत भृत्यः | (चरक संहिता) 
नौकरों के भरण-पोषण से विरत न हों । 

न एकः सुखी । (चरक संहिता) 
अकेला सुखी न हो । 

न सर्व विश्रम्मो । (चरक संहिता) 
सब पर विशवास न करो । 

न सर्वाभिशंकी । (चरक संहिता)' 
सब पर सन्देह न करो । 

न सर्वकाल विचारी | (चरक सं हिता): 
हर वकत सोच में न डबे | 

न इन्द्रियवशगः स्यात्‌ । (चरक संहिता). 
इन्द्रियों के वश में न रहो । 


न चश्चलं मनः अनु oat । (चरक संहिता) 
मन को चञ्चल न बनाओ और विषयों काः 
Fada न करो । 
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(५५) 
न क्रोधहर्षों अनुविदध्यात्‌। (चरक संहिता) 
अधिक क्रोध और हर्षे नहीं करना चाहिए | 
न शोकम्‌ अनुवसेत्‌ | (चरक संहिता) 


बहुत देर तक शोक में पड़ा नहीं रहना चाहिए । 
न सिद्धो उत्सेकं गच्छेत्‌ न असिद्धौ देन्यम्‌ । 
(चरक संहिता) 
काम बन जाने पर बहुत खुशी नहीं मनानी 
चाहिए और काम बिगड़ जाने पर दुःख नहीं करना 
चाहिए । 


न वीयं जह्यात्‌ । (चरक संहिता) 
बल और साहस कभी नहीं छोड़ते चाहिएं । 
न अपवादम्‌ अनुस्मेरत्‌ । (चरक संहिता) 


बुरी बात को देर तक याद न रखें । 
सत्यात्‌ न प्रमदितव्यम्‌ । 

(तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शिक्षावल्ली अनु १०) 
सच बोलने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए । 

धर्मात्‌ न प्रमदितव्यम्‌ | 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शिक्षावल्ली) 

धर्मे पर चलने में सुस्ती न करें । 
कुशलात्‌ न प्रमदि तव्यम्‌ । (तैत्तिरीयोपनिषद्‌) 
शुभ काम करने में सुस्ती न करे । 
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सूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ | (तैत्तिरीयोपनिषद्‌) 
_ उन्नति और ऐश्‍वर्य साधक कामों में सुस्तो न 
करें | 
स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌) 
स्वाध्याय और प्रवचन में सुस्ती न करें | 
देवपित्‌ कार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌) 
देव और पितृ कार्यों में सुस्ती न करे । 
नारुन्तुदः स्याद्‌ आर्तोऽपि, न परद्रोहकमंधी: | 
यथाऽस्योिजते वाचा नाऽलोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ 
(मनुस्मृति अ० २, १६१) 
आतं अवस्था में भी किसी से कटु वचन नहीं 
बोलना चाहिए । व्यवहार बुद्धि से भी दूसरों का 
विरोध न करें और जिस वाणो को सुन कर लोग 
बेचेन हो जाएँ वह मत बोलें | 
नात्मानमवमन्येत पुर्वामिरसमृद्धिभिः । 
आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्तेनां मन्येत दुलंभाम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति अ० ४, १३७) 
अपनी पहले की गरीबी की दशा को याद करके 
अपने को छोटा न समझें मरते समय तक धन और 
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'सम्पत्ति कमाने की इच्छा करनी चाहिए । इसे कभी 
कठिन न समझें । 
भद्र भद्रमिति ब्रूयात भद्रमित्येव वा वदेत | 
शुष्कवर विवादं च न कुर्यात्‌ केनचित सह ॥ 
(मनुस्मृति अ० ४, १३६) 
सदा सबको भलाई और मंगल की बात करनी 
चाहिए । किसी के साथ अकारण दुश्मनी और लड़ाई 
झगड़ा नहीं करना चाहिए । 
'न सीदन्नपि रमण मनोश्धम निवेशयेत्‌ । (मनुस्मृति) 
यदि धर्मे पर चलते हुए कष्ट हो तो भी अधम 
"पर नहीं चलना चाहिए । 
यत्‌ परेषां हित न स्यादात्मनः कसं पौरुषम्‌ | 
अपत्रपेत वा येत न तत्‌ कुर्यात्‌ कदाचन ॥ 
(महाभारत शान्ति पर्व अ० १२४, १६७) 
जिस काम से न दूसरों का और न ही अपना 
"हित हो और जिसके करने' से समाज में लज्जित होना 
TS वह कभी न करें | 
न बलस्थोऽहमस्मीति नृशंसानि समाचरेत्‌ । 
(महाभारत शान्ति TH अ० १३३, १९) 
मैं शक्तिशाली हूँ, ऊँचे पद पर हूँ मेरा कोई कुछ 
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नहीं कर सकता ऐसा समझ कर अन्याय और अत्या-- 
चार नहीं करना चाहिए । 
सर्वथा स्त्री न हन्तव्या सवंसत्वेष्‌ केनचित्‌ | 
(महाभारत शान्ति पवे अ० १३५-५४) 
किसी भी स्त्री को कभी मारना नहीं चाहिए। 
नापध्यायेत्‌ न स्पृहयेत्‌ नाऽबद्धं चिन्तयेदसत्‌ | 
(महाभारत शान्ति पर्व): 
किसी का अपकार और अनुचित लालच नः 
कर | असम्बद्ध और झूठे विषयों का चितन न करें | 
परेषां यदसु येत न तत्‌ Hala स्वयं नरः । 
(महाभारत शान्ति पवे), 
दूसरों की जो वात गलत और कटु लगे वह स्वयं 
भी न करें] 
आक्रोशन-विमानाभ्यां नाबुधान्‌ बोधयेद बुधः 
(महाभारत शान्ति पवे) 
विद्वान्‌ को चाहिए कि मूर्खो को अपमानजनक: 
शब्दों से न समझाए | 
मित्रद्रोहो न कत्तंव्यः पुरुषेण विशेषतः | 
(महाभारत शान्ति पवे) 
कभी भी मित्रद्रोह नहीं करना चाहिए । 
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अनुकरणीय व्यवहार 
सुमुख: । (चरक संहिता सूत्र स्थान)' 
सदेव प्रसन्न रहो । 
निश्चिन्त । (चरक संहिता): 
कभी चिता न करें । 
धीमान्‌ । (चरक संहिता) 
बुद्धिमान बनें | 
महोत्साह: | (चरक संहिता) 
महा उत्साही बनें । 
दक्षः | (चरक संहिता)! 
कुशल बनें । ; 
वश्यात्मा । (चरक संहिता)' 
जितेन्द्रिय बनें । 
धर्मात्मा । (चरक संहिता)' 
धमं पर आस्था वाले हों । 
हेतौ ईष्यु : फले AST: | (चरक संहिता)' 
किसी से ईर्ष्या न करें बल्कि उसके गुण देखें । 
क्षमावान्‌ | (चरक संहिता) 


क्षमाशील बनें | 
( ५९ ) 
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विनय-बुद्धि-विद्याऽभिजन-वयोवृ् 

सिद्धाचार्याणाम्‌ उपासिता । (चरक) 

जो विनय, बुद्धि, विद्या, कुल और आयु में श्रेष्ठ 
हों, जो सिद्ध पुरुष हों, जो आचार्य हों उनकी पुजा 
म्करनी चाहिए । 


होता, यष्टा, दाता । (चरक संहिता) 
यथा समय हवन, यज्ञ करते और दान देते रहना 
चाहिए । 
वलीनाम्‌ उपहर्ता । (चरक) 
यथा समय देवताओं को पूजा करें । 
अतिथीनाम पूजकः । (चरक) 
अतिथियों का आदर सत्कार करें । 
काले हितमितमधुरार्थवादी । (चरक) 


सामयिक, हितकर, परिमित, मधुर और कोमल 
aad बोलने चाहिए । 


सबं प्राणिष बन्धुभूतः स्यात्‌ | (चरक) 
सब प्राणियों को अपना बन्धु समझना चाहिए । 
क्रद्धानाम्‌ अनुनेता | (चरक) 


He व्यक्तियों को अनुनय विनय द्वारा मनाना 
त्चाहिए । 

सीतानाम्‌ आश्वासयिता | (चरक) 

डरे हुओं को आश्वासन देना चाहिए । 
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दीनानाम्‌ अभ्यपपत्ता । : (चरक) 
दोन, दुःखियों की सहायता करनी चाहिए । 


सत्य सन्धः | (चरक)' 
सत्यप्रतिज्ञ होना चाहिए । 
साम प्रधानः (चरक) 


साम, दान, दण्ड, भेद आदि उपायों में साम पर 
ही भरोसा करना चाहिए 
पर-परुष वचन-स हिषण॒ | (चरक) 
दूसरों के कठोर वचन सुनने को आदत डालनी 
चाहिए 
सत्तव सम्पन्नः | 
(कौटिलीय अर्थशास्त्र अधि० ६ अ० १), 
आत्म बल से भरपुर रहना चाहिए। 
बृद्ध दर्शी-सत्यवाक-अविसंवादक | 
(कौटिलीय अर्थशास्त्र) 
वृद्धों का उपासक, सत्यवादी और कथनी करनी- 
एक जेसी करने वाला होना चाहिए । 
कृतज्ञः | अदीघं सुत्र, स्थुल लक्षाः | 
(कौटिलीय अर्थ शास्त्र) 
उपकार मानने वाला होना चाहिए-आलसी न 
हों और अपना लक्ष्य ऊंचा रखें । 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
( ६२) 
हढ्बुद्धिः, अक्षुत्रपरिषत्कः, वाग्मी | 
(कौटिलीय अर्थ शास्त्र) 
ढुलमुल न हों, अच्छे लोगों को सभा में जावें 
'क्षद्र लोगों की नहीं, और उत्तम बोलने वाले हों । 
` प्रगल्मः, उदग्नः, स्मृति-मति-बलवान्‌ । 
(कौटिलीय अर्थशास्त्र) 
बोलने में निडर और प्रौढ़ हों, वीर पराक्रमी 
“और साहसी हों, स्मरणशील, मतिमान और बलवान 
Zi | 
स्ववग्रहः कृतदिल्प: दीघेदुरंदर्शी । 
(कोटिलीय अर्थ शास्त्र) 
शील स्वभाव हों, शिल्प और कला में कुशल हों 
और दुर की बात सोचने वाले बनें । 
यद्यदात्मति चेच्छत तत्पर स्यापि चिन्तयेत्‌ । 
(महाभारत उ० ३८-७३) 
अपने लिए जिन बातों की इच्छा करें उनकी 
“दुसरो के लिए भी इच्छा करें । 
न तत्परस्य सन्दध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः | 
(महाभारत Go ३८-७२) 
जो बात अपने विरुद्ध हो वह दूसरों के साथ न 
HL | 
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आभाषितश्च मधुर प्रत्याभाषेत मानवान्‌ | 
(महाभारत शान्ति पर्व ६७-३८) 
अपने से बात करने वालों से मधुर बोलें । 
ईक्षितः प्रतिवीक्षेत az वल्गु च सुष्ठु च | 
(महाभारत शान्ति पर्व ६७-३६) 
यदि कोई तुम्हारी ओर देखे तो उसकी ओर 
'प्रेमपुर्वक देखें । 
आपद्युन्मागंगमने कार्यकालात्ययेषु च । 
अपृष्टोऽपि हितान्वेषी भ्र्यात्‌ कल्याणभाषितम्‌ ॥ 
(शुक्रनीति २, २२१) 
यदि किसी पर संकट आ जाए, यदि कोई कुमार्ग 
'पर चले और किसी का काम करने का समय बीत 
रहा हो, तो बिना पुछे भी उसे हितकर बात बता देनी 
“चाहिए । 
अप्रियं यस्य कुर्वीत भूयस्तस्य प्रियं चरेत्‌ । 
(महाभारत शान्ति पर्वं ५६-८) 
यदि आपसे किसी कारण से अप्रिय हो जाए तो 
“उसका प्रिय भी करें । 


कृतज्ञेन सदा भाव्यं मित्र कामेन चैवहि । 
(महाभारत शान्ति पर्व १७३-२२) 
सदा कृतज्ञ हों और नये-नये मित्र बनाएँ | 
eee 
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_ श्रीमद्‌ देवी भागवत पुराण 
वेद व्यास जी रचित अठारह पुराणों में देवी भागवत पुराण का 
विशेष महत्त्व है। मां की अद्भुत लीलाओं का पुर्ण आनन्द प्राप्त क रने" 
के लिए यह ग्रन्थ सर्वोपरि है; संकट ग्रस्त व्यक्तियों के लिए इस महान 
ग्रन्थ का पाठ करना संकट से मुक्त कराता है । सम्पूर्ण ग्रन्थ के पाठ को" 
सुविधा के लिए नवाह्न पारायण के अनुसार २२ भागों में भी बांट दिया 
गया है, इस प्रकार नवरात्रों में Aare परायण करने का अत्यधिक 
फल है । पुस्तक की भाषा बहुत सरल है ताकि कम पढ़े-लिखे, वृद्ध, स्त्रिया, 
और बच्चे भी सुविधा से पढ़कर ज्ञान लाभ कर सके । मुल्य १४.०० रुपये 
कपड़ा जिल्द २०.००" 


श्री दुर्गा स्तुति 


(लेखक व गायक--एम. एस. पुण्डीर) 
इस पुस्तक में दुर्गा सप्तशती का सम्पूर्ण कविता पाठ, प्रार्थना, स्तुति;. 
कवच, अगला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, नवरात्र कथा, तारा रानी कथा ओर: 
आरतियां आदि दी गई हैं। मूल्य ६. (०० 
सचित्र Ad हरि शतक 
अनुवादक--पं० ज्वाला प्रसाद जी 
भारत के इतिहास में महाराजा भतू हरि के नाम को कौन नहीं” 
जानता ? sel की यह महान्‌ रचना, जिसमें वैराग्य शतक, नीति शतक 
TTS शतक तीनों को प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक शतक के साथ 
८-८ चित्र हैं यानी कुल पुस्तक में दिए गये २४ चित्रों ने इस ग्रन्थ को" 
रोचक भी बना दिया है । प्रत्येक श्‍लोक के साथ उसका सरल हिन्दी अनु- 
वाद दिया गया है पुस्तक के प्रारम्भ में दी गई भतू हरि की जीवनी इसकी 
एक विशेषता है। बहुत ही सुन्दर छपी और आकर्षक मुखपृष्ठ वाली इस 
पस्तक का मुल्य १२.०० 
रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 
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| सर्वदेव पूजा पद्धति--ले० ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी 


| प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दुभो के प्रमुख देवी-देवताभों की पूजन- 
a विधि दी गई है । प्रत्येक विधि का सुस्पष्ट व क्रमानुसार 
बर्णन किया गया है जिससे पाठक सहज ही यह जान सकेंगे 
कि किस विधि के बाद कौन-सी विधि करनी है, उस को किस 
प्रकार संपन्न करना है एवं उसके लिए क्या-क्या सामग्री 
अपेक्षित है । इस प्रकार इस पुस्तक के अध्ययन से पाठक 


| अर-बैठे ही देवी-देवताप्रों का सविधि पूजन कर सकेंगे । 


| काली उप उपासना । ` 


शी काली की उपासना से समस्त विभ्न नष्ट हो जाते हैं । 
अतः काली भक्तों के उद्धार के लिए इस पुस्तक में श्री काली 
उत्पत्ति की कथा, महिमा, स्तोत्र, कालिका सहस्वनाम 
| एवं कई आरतियां दी गई हैं। साधकों एवं मन्त्र-सन्त के 
हि. इन्छुकों के लिए यह उत्तम पुस्तक है । 
श्रीमद्‌ देवी भागवत्‌ पुराण : महात्म्य तथा पाठ-विधि सहित 
| -ले० घेदब्यास; अनु० ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदो । 


अठारह पुराणों में देवी भागवत पुराण श्रेष्ठ है । इस पुराण के 

पढ़ने तथा सुनने से सभी प्रकार के भयों--राजा, शतु, दुभि 
तथा भूत प्रेतादि से मुक्ति मिल जाती है। देवी के अराधक के 
लिए विश्व का कोई भी पदार्थ दुलंभ नहीं रहता । अत 
आत्म कल्याण के अभिलाषी मनुष्यों को श्रीमद्देवी भागवत 
| पुराण” का पाठ करना चाहिए | 


ed 
श्री हनुमान जी का हृदय में घ्यात कर आंख बन्द कर पुस्तक 
में दिए गए चक्तो में से इच्छित चक्र में उंगली रखकर अपने 
प्रश्न का उत्तर पुस्तक के पीछे दिए उत्तरों में खोजें । विश्वास 
झौर निष्ठा से'किए गए प्रश्नों का हनुमानजी "युनो 
बांच्छित फल भी देते हैं । 


ASR 
न gat स्तुति--ले० एम० एम० पुण्डीर । 


भक्त जनों के हित के लिए इस पुस्तक में दुर्गा सप्तशती का 
सम्पूणं कविता पाठ, प्रार्थना, स्तुति, स्तोत्र, नवरात्र व तारा- 
| रानी की कथा झौर आरतियां आदि दी गई हैं। 


हनुमान ज्योतिष--ले० विद्ठलनाथ वेताल ॥ | 


| श्री अमरनाय' को अमर कहानो । 


| 
| इस पुस्तिका में देवादिदेव शिव एवं उनके पवित्र घाम अमर | 
| नाय की कया दी गई है जिसके पठन एवं श्रवण सें मनुष्य 
को लोक एवं परलोक दोनों में शांति एवं सुख की प्राप्ति 
होती है। पाठकों की विस्तृत जानकारी के लिए अमरनाथ : 
के मागं में आने वाले wat फी शी सचिस्तार | 
वर्णना की गई है । भक्ति एवं १८२. रे गोदमोत पाठकों : 
को इस पुस्तिका से अवश्य ही. ¦!” | 


सचित्र Wa हरि शतक: वराग्य 
शतक--अनु० ज्वालाप्रसाद “7. 


| इस .भतृ हरि शतक की महानता कित 
| भौर रामायण से कम नहीं है । गीता ४21. “47, मे ni 
को प्रेरणा नहीं दे सकते किन्तु भतू हार.” 2 ih i 
युबा हृदय में सीधा प्रवेश करता है और SEG 
प्ररणा दे सकता है । if 
लेखक ने सौ सौ श्लोकों के द्वारा जीवन के अ । 
जो सार प्रस्तुत किया है वह त्रिकाल सत्य है, ATS 
सदा आवश्यक है । मानव जीवन के सभी (अंगों wg 
निहित भावनाओं की अभिव्यक्ति का यह उत्तम ग्र? १ 


| हिन्दुश्रो के wa घ्रौर त्योहार (विधि, नि 
झौर चित्रों सहित)--ले० आशा बहन एनं >: 


इस पुस्तक में वर्ष भर में मनाए जाने वाले ग्रत भ्रौर त्योहार | | 
का विवरण देशी महीनों के क्रम से दिया गया है । किसी भी || 
ग्रत या त्यौहार को जानने की इच्छा होने पर उसे मास के | 

|. 


नीचे वाले त्यौहारों में देखने से वह मिल जाएगा । जिसके 
| पास यह पुस्तक है उसे किसी भी त्योहार भोर व्रत के विषय 
| में किसी के कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है । 


पुण्यसलिला मां गंगा--सं ० wife | 


| प्राचीनकाल से ही भारत में गंगा की महिमा गाई जाती रही 
है भौर उसका स्तवन किया गया है । प्रस्तुत पुस्तक में गंग 
की सम्पूणं कथा, उद्गम स्थल का वर्णन, पुराणों का गंगा 
महातम्य वर्णन अनुवाद सहित तया श्री गंगा जी की आरती 
| भी दी गई है । भक्तों एवं श्रद्धालुओं के लिए यह एक उत्तमः | 
पुस्तक है। ' | 
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